( हिन्दी भाषा टीका सहित्त ) 
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॥ याते संध्या भाषाटीका सहिता॥ 


कर्ता | 
स्वामी रांकरानन्द गिरि 


THAR: 
राजपोपळा निवासि काछोय जातिकुलभूषण 
त्रजळाळ द्वारकादास ॥ 
विक्रम संवत्‌ १९९४ It 
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आउवानिवासी ओदिच्य ब्राह्मण गौतम गोत्रोत्पन्न कृपाराम रार्माके 
पुत्र नारायण शर्माने शतचंडी तथा महारुद्र यज्ञ किया, मेरे सामने, 
ओर मेरेंपर उसका बहुत स्नेह होनेसे, मैंने भी ANTAN SA द्वारा 
नर्मदा TAS हनुमन्तेरवर, और USM दो महारुद्र किये। वह 
जिला आकोला (वराड) ग्राम हिवरखेड्मे निवास करता है। यह ब्राह्मण 
सरल स्वभाववाला © | नित्य Ga, गायत्रीका जप ओर अथवण Ich 
रुद्रसूक्तका पाठ करता है | वि. सं. १९९३ में वह एक दिन मेरेसे कहने 
लगा, संन्यासी मेर समान सन्ध्या करते हैं अथवा इस TAV भिन्न z इस 
प्रश्नका मैंने उत्तर दिया, संन्यासियांकी ae इस Sava dean 
भिन्न और विशेष अभेद उपासनामयी हे | फिर an इस वैदिक यति 
TAAN छिखना आरम्भ किया | संन्यास धर्मका वणन वेद सिद्धान्त 
रहस्यके दूसरे, खग्डम ओर स्मृत्यादि Mare है। यति संध्या भो उसमें हो 
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थी । किन्तु संन्यासियांके उपयोगी होनेसे भिन्न छापी है । मेरे देहान्तके 
बाद यदि कोई वेदकी महिमाका प्रचार करनेवाला संन्यासी मिला तो 
सब पुस्तकोंका ओर मठका स्वामी बने, यदि नहीं मिला तो नारायण 
शर्मा, अध्यक्ष है | इसके पीछे जानी जमियतराम नवलराम, चिमनलाळ 
नवलराम, FÜRS ALAM, TTA जयकृष्ण मलावीया ये मेरे 
नामके शंकरानन्द पुस्तकालय (मठ)की व्यवस्था करें ॥, 


` दशनाम संन्यासियासे विशेष प्रार्थना 


प्रचण्हपाखण्डविखण्डनोद्यत, AOS प्रतिपादने 
रतम्‌ ॥ ad योगकलाभिराष्टतं नमामि दे श्रीगुरुशकरायम़ ॥ 
राजा परिक्षतके पोत्र शतानीक तक वैदिक धर्म पूर्ण रहा, फिर 
चारवाक, पाद्युपतमत तथा भक्तिमार्गी, हैरण्यगर्भ, सौर, शाक्त, वैष्णव 
पथ चमकने ON, फिर व्रात्यं माथुरसंघ जैनमत sata भहावीर स्वामी, 
ओर मगध ARA संघ Ja प्रगट हुआ | इनके माभि द्विजगण गये । वे 
अपनी २ वेद शाखाओंको नाशकर जैन बुद्धमतमें घुस गये | दश आना 
प्रजा जैन NG हो गयी, चार आना पाशुपत, सौर, शाक्त, हैरण्यगर्भ 
वैष्णव होंगे, दो आना वैदिक धर्म रहा | भगवान्‌ शंकराचायैने सब 
मतोंका खण्डन करके वैदिक LÄN प्रजाको लाया, ओर बद्रीनारा- 
यणकी मूर्ति स्थापन कर बदरी धाम बनाया, द्वारका धाम बनाया, 


जगन्नाथ ओरे रामेश्‍वरका घाम भी TA । शंकराचार्यके जन्मके 


तीनसो वे पीछे नवीन वैष्णवमत निकला। फिर चार संप्रदायी वैष्णव 
` हर । इनमें भक्ति ओर द्वैतवाद है, वह यहूदी मतके पहिले आसुर 
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प्रजाका धर्म था | यह. प्रजा HATTA आदि देशेंमें वास करती थी 
वही प्रजा यहदि, फिर इसाई, फिर मुसलमान हुई । इन नवीन 
वैष्णवांके आचार विचार स्मात्ते प्रजामें भी घुस गये Š | ओर कितने 
वैदिक धर्मरहित नाम MÄÄ अपनेको दशनामी बताते हुए, वाममागी 
हिङ्गुळाज, ठुमरेधारी Š ओर वैष्णवमत पालते Š Sè एक मच्छीके 
AWA सब तलावका Te set मारता है; पेसे ही ER वाम- 
मार्गियोके आचरणसे सब वैदिक संन्यासियांकी, नवीन मतवाळे नापिकसे 
शिर मुडायक्रर भगवे. वज्रधारी अपनेको वैदिक संन्यासी वता कर 
निन्दा करते हैं ॥ | 

वादी Ng न पझ्यति ll 

इस लिये निन्दारहित बनो || सन्यस्तके समय 

3» भूः संन्यस्ते मया S भूवः संन्यस्ते मया LA 
संन्यस्तं मया इति त्रिःकृत्वा ॥ | 

प्रजापत्यइष्टि (विरजाहवन)के अनन्तर इस HAA तीनवार उच्चा- 
रण करनेसे संन्यासी होता है | दरानाम संन्यासी ही परंपरागत वैदिक 
संन्यास | संन्यास धम, वेद-सिद्धान्त-रहस्यके दूसरे और तीसरे खण्डमें 
हे | जैसे वन, आरण्य सामान्य विशेष वनका ही मेद है, तैसे ही 
साधन सिद्धिके द्वारा सिद्ध कोटीको प्राप्त करना ही वन ओर आरण्यं 
संन्यासी है.॥ वनने नित्य ऐतरेयापनिषदका स्वाध्याय करना औरं 
अरण्यने, नित्य कोषितकि उपनिषदका पाठ करना z ये दोनों गोवर्धन 
मठके हैं ॥१॥ जैसे ÄÄ विधियुक्त स्नान, तप, तपेणादिसे पवित्र 
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होते है, ओर ब्रह्मचम्ये आश्रममें वास करनेसे सब आश्रमेंका अधिकारी 
होता हैं.। तेसे ही प्रजापत्य-विरजा हवनात्मक दीक्षारूप तीर्थमें स्नान 
करके चतुर्थ संन्यास आश्रमका अधिकारी होता है | तीर्थनामा संन्या- 
सीने नित्य केनोपनिषदका स्वाध्याय करना, ओर. आश्रमनामा RR 
नित्य ताण्ड्यारण्य ( छांदोग्यापनिषद्‌ ) का पाठ करना । ये दोनों 
शारदा मठके हैं ॥ २॥ 
RRA ca योनिः ॥ 
ae ` कृष्णयजुः कोठकशाखा ३६।१४ ॥ 

जैसे आनन्ददायक कैलास EA निवास स्थान है, व्यष्टि afè 
रूप हृदयमें ओर अधिदैव qali जो चेतन जीव और भग रूपसे 
विराजमान हे, सो ही में निरुपाधिक sa तुरीय शिव हैँ । सो ही 
गिरि नामा पस्निजक है उसने नित्य शोनकेयारण्यकके अन्तर्गत 
सुण्डकोपनिषद्का स्वाध्याय करना | जैसे पर्वत हरा सुखा होने पर भी 
अचल हे तैसे हि पर्वतनामा यति लाभ senn होनेपर भी अचल रहे, 
उसने नित्य Rota आरण्यकके अन्तर्गत प्रश्नोपनिषदका पाठ करना | 
असे TTT रहता है, तेसे हि सागरनामा मुनि संन्यासधरमकी 
मर्य्याद मे रहे, उसने माण्डूक्‍्यापनिषदका नित्य पाठ करना | ये तीनो 
ज्योतिर्मठके su ३ U जेसे सरस्वती सब विद्याओंकी देवी है, तैसेही 
सम्पूण विद्याओसे युक्त होनेपर भी सरस्वती भिक्षुक नित्य बृहदारण्यको 
पनिषदूका स्वाध्याय करे | जेसे भारती द्युल्लोककी देवी सबका जलसे 


पाटन करती हे, तेसे हो भारतीनामा यति मठके आचार्यपद पर ` 
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आरूढ होकर सब प्रजाको वैदिकधर्मोपदेश करके पालन करे । ओर 
तेत्तरोयापनिषदका पाठ करे । पुरीनामा संन्यासी ज्ञानकाण्डसे पूणे 
| हुआ भी fri कमे उपासनाके सहित ज्ञानका उपदेश करता हुआ 
कठोपनिषदका पाठ करे | ये तीनों शुड्गेरी मठके हैं (४) सब दश- 
नामी संन्यासीयांको नित्य स्वाध्याय रूप रवेतारवेतरोपनिपदका पाठ 
करना चाहिये क्योंकि परंपरागत शाखा प्रवर्तक ATA मुनिका 
sik सब संन्यासियांका सम्बादरूप अन्तिम उपदेश है । इस लिये पाठ 
करना चाहिये ॥ | 

सवषु वेदेष्वारण्यकमाबतयेत्‌, उपनिषदमावतयेत्‌ | 

आरुणेयु० 2 ॥ 

वेदांके अन्तिम भाग-ज्ञानकाण्डात्मक आरण्यकका नित्य पठन 
पाठन करना चाहिये, यही संन्यासियांका मुख्य अध्ययन करनेका प्रन्थ 
Y और भोजनके सयम सब संन्यासियोंको तत्पुरुष (देवा o माध्य- 
न्दिनी शाखाके ३२ अध्याय)का पाठन करना, अथवा इरापानपद्का | 
S वेदांसे यतिसंघ्याका संग्रह किया है, इस लिये उपासक संन्या- 
“सियेंको नित्य संध्या करना चाहिये । ओर सबको प्रणवका जप 
करना चाहिये ॥ 


निवेदक 
स्वामी शेकरानन्दगिरि 
lak = S श्रेयस्सत्र ( नाना मठ) राजपीपला 


वाया अंकलेश्वर ( गुजरात ) 
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ida हरद्वारके JAN दशनामी संन्यासियांको उपहारमें दौ 
जायगी | ओर कुम्भ्से भिन्न समयमें चार आनेके टिकट भेजकर 
ama | दशनामी संत्यासियेसे भिन्न किसीको नहीं दी जायगी ॥ 


पुस्तक हिन्दी 


चतुर्वेदीय रुद्र सूक्त साः टीः in. कर सध्या 

वेद सिद्वांन्त रहस्य भाः टी See Sl 

चतुर्वेदीय TAT भाः टी : Gua 
Sean पतेसे मिलेगी |] 


é A 
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३० नमः शिवाय 


॥ अथ यति संध्या प्रारम्भ ॥ 


स्नान करके अग्निहोत्रकी भस्म प्रणव मंत्रसे धारण करे ओर 
रुद्राक्षमाळा भी धारण करे, फिर Fra मंत्रोंकी एकबार avaa तीन 
आचमन करे | 


ॐ mg ज्वलति ज्योतिरहमस्मि U योऽहमस्मि AA - 
मस्मि U अहमस्मि ब्रह्माहमस्मि अहमेवाह मां जुहोमिं 
स्वाहा ॥१॥ 

Xo आरण्यक १०१२७ ॥ | 


जो जल्का स्वामी चेतन हे, सो ही में हूँ, जो चराचरमें प्रका- 


शित है, सो ही ब्यापकरूप में हूँ, जो में व्यष्टि उपाधिक हूँ सो ही 
` समष्टि स्वरूप हूँ, में व्यष्टि समष्टि हूं, में व्यष्टि समष्टि भेद रहित 
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तुरीय weed हूँ । में अधिष्ठान महेश्वर ही हु । में अपने विवतरूप 
माया द्वैतको अद्वैतमें RR लय करता हूँ | फिर Fra मंत्रसे 
संकल्प करे ॥ 

अहँ मनुरभवमिति मेत्रस्य वामदेव ऋषिद्धिष्ठुप छन्दः 
स्वात्मा देवता, ETÄ विनियोगः ॥ अहे मनुरभवे सूयव्चाह 
TAMIA ऋषिररिम AT: ॥ अह कुत्समाझुनेयन्य़ञ्जे5हे कवि- 
'रुशना पश्यतामा HAN 

go ४।२६।१ ॥ 

मैं वामदेव मनुम्रजापति हुआ । में सबका प्रेरक सविता हुआ | 

में सवेज्ञ a कक्षीवान्‌ ऋषि हुआ हूँ | मैंने ही अजुनीपुत्र कुत्स- 


को उत्तम विधिसे सिद्ध बनाया | में ही उशना कवि हुआ | हे अज्ञानी 
मनुष्यो मेरेको सवेन्यापक अद्वैतस्वरूपसे देखो | 


> तृत्सदद्य्नह्मणी द्वितीये RIZ भवेत वाराह कल्पे जम्बूः 
वपे भरतखण्डे आर्यावतेकदेश्ान्तगैते पुण्यक्षेत्रे कलि प्रथम चरणे 
GREAT मास पक्ष तिथि वासरेषु मम अज्ञानक्षयद्वारा GF 


AMA छातव्यगोत्रोसन्नोऽुकनामाऽई प्रातः: संध्यो 
'पासनं करिष्ये ॥ 


ओर सायंकालमे, सायंसंध्योपासनं करिष्ये ॥ 
RATAA ब्रह्मणः wall 
= ; गो० Alo Yo 2|28 || 
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१८ 
ब्रह्मा लातव्यः ॥ 

ato ato <।६।८ Il 
सूयमण्डळस्थित Y स्वरूपी रुद्र ही छातव्य गोत्रवाला है | 
अह्माका नाम लातत है | इसलिये ही अध्यात्म उपाधिक ज्ञानी संन्यासी 
अधिदैव उपाधिक सूयमण्डल स्थित निरुपाधिक रुद्रस्वरूप है । सब 
व्यष्टि. उपाधिक संन्यासियाका समष्टि SATAN ही गोत्र है । 
क्योंकि ब्रह्मचारी सप्तक्षियाके लोकमें, गृहरुथ-प्रजापतिके JAN, 
वानप्रस्थ तपलोकमें जाते & | और चतुथ AH त्रह्माके सत्यलो- 
कमें जाते हैं । इस लिये ही संत्यासियांका छातन्य गोत्र है । फिर 

_ संन्यासी निम्न मंत्रसे प्राणायम छः वार करे ॥ 

ॐ कारस्य ब्रह्मा'ऋषिर्गायत्री seiskaa yaa: 
सर्वोपासनारम्मे विनियोगः ॥ सप्त व्याहृतीनां प्रजापतिऋषि 
गायत्रयुष्णिगनुष्डुब्ब॒हतीपंक्तित्रिष्टुब्जगत्यश्छन्दोस्यप्मिवास्वादि- 
त्य इन्द्र, TR, प्रजापति (अथर्बा विराट) हिरण्यगर्भ 
(ब्रह्मा) देवता! ॥ अनादिष्ट प्रायश्चित्ते प्राणायामे विनियोगः | 
gen गायत्र्या मंत्रस्य ब्रह्मा ऋषिर्गायत्री छन्दः ॥ तुरीय 

= SAPI 
a देवता प्राणायामे विनियोगः ॥ शिरसः प्रजापतिऋषि- 
Rear गायत्री छन्दो ब्रह्मामिवायुसूर्यादेवताः U यजुइछन्दः 
प्राणायामे विनियोगः ॥ Ara sga SA AT 
ॐ जनः So तपः ॐ सत्ये ॥ ॐ तद्त्रह्म तदापः ॥ 3* आपो 
ज्योतिरसोऽमृतं ब्रह्म NU सुवरोम ॥ ३॥ 
Ao आर० १०।२८।१ ॥ 
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सात अग्नि जिह्वा, सातवायु. सात सूर्यकिरण, सातलोक, सात- 
प्राण, ( सात चक्र और सात भूमिका ) ही सात व्याहतियें हैं । जो 
प्रणव प्रतिपाय है | सो ही चतुथ रुद्र है सो ही समष्टि व्यष्टिस्वरूपसे 
ब्यापक Š | जो तुरिय अविनाशी सब विश्वका आधार स्वरूप ब्यापक 
चेतन रुद्र है, सो ही अग्नि अकार, वायु उकार, सूर्य मकार, इन 
तीनों नेत्रोंको धारण करता हुआ स्वयं Ja तुरीय त्रयम्वक है ॥ 

त्रह्मवास्तोष्पति ॥ 
Kuo १०।६१।७ ॥ 
प्रणवरूप घरका स्वामी (sa) रुद्र है | फिर निम्न मंत्रसे आच- 
मन करे ॥ 

ॐ तद्ब्र इति भ॑त्रस्य प्रजापतिक्रपिर्गायत्री छन्द! प्रणव- 
स्वरूपी रुद्रो देवता आचमने विनियोगः॥ 3४ तदूब्रह्म (प्रथम 
आचमन ), ॐ तद्वायुः ( द्वितीय आचमन ), 22 तत्सत्यं 
(तृतीय आचमन), ॐ तत्सर्व (हाथ घोना) ॐ तत्पुरोनमः 


(हृदयका स्पश करना ) ॥४॥ 
To आर० १०।२९।१ ॥ 


निम्न HAA माजन करे | 
` अन्नमय इति HTA प्रजापतिऋषिखरिष्टुप्छन्दः | आत्मा 
देवता AISA विनियोगः ॥ | 
अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमयानन्दमया मे शुध्यन्ताँ 
ज्योतिरहं विरजा विपाप्मा भूयासं स्वाहा ॥५॥ 


do AITO १०।५७।१ H ` 
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१७ 
RM पंचकोश JR SÄ इसं mar आहुतिसे ।: में अविद्यादि 
पापसे. रहित ERÄ ।.जो wara है: सो ही में Š | फिर निम्न मंत्रोका 
अघमषणके स्थानमें पाठ करे || 


सहसशीषेमित्यादि: ANAT AIT .ऋषिरनुष्टुप्छन्दांसिं 
महेश्वर देवता.अघमषणे विनियोगः ॥ सहस्रशीर्ष देवे Rar 
aaa | विश्व नारायणं देवमक्षरं परम प्रञ्ुम्‌ | अधोनिष्ट्या 
वितस्त्यान्तेनाभ्यामुपरितिष्ठति॥ हृदयेतद्रिजानियाद्रिवस्या55य- 
तनेमहत्‌ ॥ ` नीलतोयदमध्यस्था Reset MET ॥ .नीवार- 
शुकवत्तन्बी पीताभास्त्त्यणूपमां ॥ तस्याः शिखायामध्ये परमात्मा 
व्यवस्थित) ॥ स ब्रह्मा स शिवः SZ: सोऽक्षरः परमः स्त्रराट्‌॥६॥ 

: Ao आर० १०।११।१-७-८-९ ॥ 


wate असंख्य fe भेदसे अनन्त शिरआदि अवयववाला है, 
सम्पूण सुखस्वरूप सवंका मुळ कारण है, आप, नारा ये थोके नाम 
हे, उसी ही स्यानर्मे सूयमण्डल है, उस योस्थतमण्डलमें अविनाशी 
उत्तमं समथ व्यापक रुद्र देव है ॥ 

द्योरेव विदवभादित्यो नरः ॥ 


Yo Ao ९३१३ N 


gem ही विश्व ( जल ) & और Ga ही नर है, सूर्यमण्डल 
नर द्योरूप नाराओंमें स्थित है, इसलिये AA, इस नारायण 
Je Sar मग ही ढिंग है ॥ 
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TÄ स्वरों महन्तमात्मान प्रप्य ॥ हिरण्मयं तद्देवाना ३ 
हृदयानि॥ प्रचेतसे सहस्राक्षाय ब्रमणः पुत्राय नमः॥ सहस्र 
वाहुगोपत्यः स पञ्चनभिरक्षतु॥ मयि पुष्टि पुष्टिपतिदेधातु॥ आका- 
TRUG आकाशो यदेतद्भाति मण्डलम्‌ ॥ 


सामवेदीय HA संहिता, ब्राह्मणं द्वितीयं प्रपाठक, 
तृतीया कण्डिका ॥ ` 


तुरीय मात्रारूपके सहित अग्नि, वायु, सूर्य, ये चारों सब 
देवादि प्राणियोंके हृदय हैं | सूर्यवताँ महान्यापक अ्योतिस्वरूप रुद्रको 
, भैं भरद्वाज अभेदरूपसे प्राप्त होता हुँ, और अनन्त, शिर, नेत्र, मुख, 
हाथ, THe किरण समूह पालक, अतिज्ञान स्वरूप सूर्थमें विरा- 
जमान, ब्रह्माके JA VAI नमस्कार करता Š | वह रुद्र उपासकोंके 
DAR GAY रक्षा करे, तथा, MÄ Duca), और Dad 
स्वामीपनेको स्थापन करे, जो यह सूर्यनारायण प्रकाशित हे, सो ही 
अह मण्डछ, आकाशका भी आकारारूप श्मशान है | इस स्मशानमें 


रुद स्थित हे | कर्म उपासना ज्ञानरूप A हम अमेदमय . 


' यजनके द्वारा ATS रुद्रको प्राप्त | कण्ठके नीचे ओर नाभिके 


= दादशाहुळ हृदय है, उसके बीचमें ca सबका महाआश्रय 
जाना || e 


मनोहृदये 11. 


“Wo Mo ३१०८६ ॥ ` 
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१९ 

प्रत्येक ग्राणियाँके हृदयमें चन्द्रमा मनरूपसे प्रविष्ट हुआ || 
असोवा आदित्यो हृद्य | परिमण्डलं हृदय || 

| [vi | We. ATO ९।१।२।४० ||. 
परिमण्डल हि योनि: U x 
To ATS ७।१।२।३७ || 

यह आदित्य ही हृदय है, सर्वेत्रव्यापक्ष सूयमण्डल हृद्य al 

व्यापक सूथमण्डळ ही योनि है | जैसे जल्युक्त काळे ATK मध्यमें 
“बिजली हे तैसे ही हृदयमें बुद्धिरूप अभि हे, ओर QL सूर्यरूप 
अग्नि है, जैसे TAS निवार ( चावऴ ) की पीली पुच्छ है, तैसे ही 
देहके मध्य हृदयमें प्रकाशयुक्त निर्मळ ज्योति है, वह ज्योति लौकिक 
सूक्ष्म पदा्थौकी उपमा योग्य नहाँ है । उस अध्यात्म ज्योति, ओर 
अधिदैव सूयेज्योतिके मध्यमें परमात्मा रिथित' है सो ही ब्रह्मा सो ही 
शिव, सो ही इन्द्र सो ही अविनाशी स्वयं प्रकाशी तुरीय महेश्वर है | 
Fa मंत्रसे आचमन करे ॥ . 


Ze अङ्गुष्ठमात्रः KUH च समाश्रितः || इश सर्वस्य जगतः 

अञ्चः प्रीणातु Rene ॥ x | 

| | do आर० १०३८१ ॥ 
हृदय स्थित बुद्धि अड्गुष्ठमात्र है, उस उपाधिके आश्रयसे चेतन 

भी अड्गष्ठमात्र कहा जाता है, वह रुद्र पुरुष सब जगत्‌ की सृष्टि 


आदि करनेमें समर्थ है, ओर सबका संहार TAA इस आचमनसे 
प्रसन्न हो फिर प्रणवसेती अध्ये देना। फिर निम्नमंत्रोंसे उपस्थान करे LI 
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दहे! विपापमिति मंत्रस्य वसिष्ठ aaa महेश्वरोदेवता 
a उपस्थाने विनियोगः ॥ योवेदादोस्वरिति मंत्रस्य वसिष्ऋषि- 
रनुष्डुप्छन्दो. महेश्वरो. देवता रुद्रोपस्थाने विनियोगः ॥ ॐ ax 
विपापंवरवेश्मभूतेयत्पुण्डरीक पुरमध्य JEE ॥ तत्रापि दहे गगने 
विशोक॑ , तस्मिन्यदन्तस्तदुपासितव्यम ॥ ७ ॥ योवेदादोस्वरः 
Nal वेदान्ते च प्रतिष्ठितः ॥ तस्य प्रकृतिलीनस्य यः परः स 

महेश्वर: ॥ € ॥ 
do आर० १०।१।।२३।२४ ॥ 
जो AS AFAA अल्प है, एकाग्रचित्तके द्वारा 
ध्यान करनेसे पापरहित होता है वह हृदय उत्तम तुरीय ema 
प्रापिका स्थान है । जो मुखादि «gè पूर्ण है, सो ही शरीररूपी 
पुर है, उस पुरके मध्यमें अल्प हृदयरूप आकाश है, उस 
आकाशमय इमशानमें सब शोकर॒हित निर्मळ तुरीय स्वरूप रद्र 
èl उस व्यष्ठि अध्यात्म हृदयके वीचमें जीव और अधिदेव ai 
मण्डलके मध्यमें W है, तुरीय रूपसें उसको उप्रासना करना 
अन्तिम भाग आएप्यकर्में & की महिंमाः अतिष्ठित' है, अकार 
उकारमें, SPR 4 Ta, मकार अधेमात्रारूप: स्वभाविक 
अम्बिकामें .छ्य ` उस लोन हुए प्रणवके W जो चतुथ 
नार है सही mm = O 


`. : TO ATO ४।१।३।१४॥ ` 
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जो चतुर्थ है, सो ही तुरीय है॥ 


इशानरिति ATT seat ऋषिद्निप्टुप्छन्द्‌ः॥ BAL देवता 
रूद्रोपस्थाने विनियोगः ॥ ॐ ईशानः सवे विद्यानामीरत्ररः - 
सबेभूतानां प्र्माधिपतित्रेझणोऽधिपतित्रेह्माशिबो मे अस्तु सदा- 
शिवोम्‌॥९॥ 


do आर० १०।४७।१॥। 


जो समस्त वेदादि शाखोंका स्वामी, चराचर प्राणियांका स्वामी, 
(ae) TÄH स्वामी, हिरण्यार्भका स्वामी रुद्र है, ओर सो ही ब्रह्मा 
स्वरूप रुद्र मेरे लिये मोक्षरूप हो, सो ही 3“ ब्यापी सदाशिव 
स्वरूप में Š || 


अहँ परस्तादिति मंत्रस्य भरद्वाज ऋषि बाह्म मायत्री छन्दः 
स्वात्मा देवता ॥ रुद्रोपस्थाने विनियोगः ॥ अहे परस्तादहम- 
बस्ताद्यदन्तरिश्षन्तदुमे पिताश्चत्‌॥ अह säätä ददर्शह 

देवाना परमं गुहा यत्‌ ॥१०॥ 
मा० झा० ८।९॥ 


मैं भरद्वाज सर्वत्रन्यायक है, उपर थो में सूय, और नीचे 
TÄÄ अभि, तथा मध्य अन्तरिक्षमें वायु में हूँ, सो ही सूर्यवती 
पिता मेरा पालक है, अर्थात्‌ इस भरद्वाज नामक देहका पालक है, 
जो एक प्राणिमात्रमें जीवरूपसे और सूर्यमें भर्गरूपसे व्यापक है, सो 
ही मै हूँ, जो किरणमय देवताओंका गुहारूप उत्तम स्थान मण्डल हे 
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उस सूर्यस्थित रुद्रको में स्वस्वरूपसे .देखता Ë । फिर निम्न 
मंत्रसे सुयेस्थित रुद्रका आवाहन करे ॥ 


` देवानां चेति ATA नारद ऋषिरनुष्ठुप्छन्दो sat देवता, 
tand विनियोगः aaa ऋषीणाञ्चासुराणाश्च 
AS महादेव ४ सहस्राक्ष ५ शिवमावाहयाम्यहम्‌ H ११॥ 
Ho Bro २।९।१।। 
देवताओंके पहिले ओर असुरोंके पहिले तथा ऋषिआदि प्राणि- 
मात्रके प्रथम जो TÄHTEÄ अन्तर्य्यामी रूपसे प्रगट हुआ है, उस 
अनन्त नेत्रवाले देवोंके देव शिवको में नारद अपने हृदयमें आवाहन 
करता हूँ | अर्थात्‌ नारद देह अभिभानी चेतनको और सूर्य अन्त- 
यामी रुद्र्को अभेदस्वरूपसे में चिन्तवन्‌ करता हूँ। यही रुद्रका 
आवाहन है ॥ 


इयं मे नाभिरिहमेसथस्थमिमेमे देवा अयमस्म सवैः ॥ द्विजा अह 
प्रथमजा AAS धेनुरदुहज्जायमाना॥ | 
अइग० १०६१1१९॥ 
नाभानेदिष्ट राजपुत्रने कहा, JÄTÄ मेरा उत्पत्ति स्थान है, 
अर्थात्‌ सूयेस्थित पुरुष ही नाभानेदिष्ट देहका अभिमानी जीव है, जो 
में जीव हूँ सोही सूयेस्थ पुरुष हूँ, इस मण्डल्में भगैरूपसे विराजता 
É । ये सब देवता मेरे स्वरूप हैं जो quq यह VÄ स्वरूप आत्मा 
है सो ही में नाभानेदिष्ठ Š | बोभूमिरूप अण्डके मध्यसे सत्य TRI 
ब्रह्माका पुत्र सूर्यात्मक पक्षी . सबके पहिळे उत्पन्न हुआ है, aa 
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PÄÄT ATA उत्पन हुई है, ओर उस सूयेमण्डछ क्षेत्रकी उपाधिसे 
उत्पत्ति नाश रहित चेतनघनरुद्र ब्रह्माका पिता होनेपर भी क्षेत्रज्ञ रूपसे' 
ब्रह्माका पुत्र है, हस सूथेस्थित WÈ मन वाणीरूप वृषभघेनु प्रगट 
होकर वृषभ मनुके द्वारा शतरूपा गोने इस सब जगतूको उत्पन किया | 
अन्रेदुमेमन्ससे VAPK ट्रिपाच्चयच्चतुष्पात्सखजानि IL 
ऋग० १०।२७।१०॥। | 
Š इन्द इस देव शरीरमें जो कुछ कहता हूँ, वह सब निश्‍चय 
सत्य जानो, और दो चरणवाळे देवादि प्राणि मात्र, और चार पगवाळे 

Y मात्रको भें इन्द्रही उत्पन्न, पालन, संहार करता हूं ॥ 
सहोवाच, प्राणोऽस्मि प्रज्ञात्मा Q मामायुरमृतमित्युपास्व ॥ 
TO आर० दाया 
इन्द्रने कहा, हे प्रतर्दन, में प्रज्ञात्मा प्राण हूं, तू मेरेको अविनाशी 
आयुवाला, अर्थात्‌ अनादि अखण्ड स्वरूप जानकर मेरी उपासना MUI 


अहमेन स्वयमिदे TAA GS देवेभिरुतमानुषेमिः ॥ 
RAY A कृणोमि 6 AVA तमृषिं ते सुमेधाम्‌ ॥ 
| अऋग० १०।१२५।५॥| 
अम्भृण ऋषिको PÄ वाक्‌ नामंवालीने कहा, देव, da, पितर, 
और मनुष्य जिस AAA AVÄ जाते हैं, उस विधाताको में e 
रूपसे वेदांकाप्उपदेश करती हूँ, जैसी उपासककी भावना होती है 
उस भावनाके अनुसार ही में उपासकको श्रेष्ठबली, HL ऋषि, उत्तम 
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बुद्धिमान ज्ञानी बनाती हुं, ओर उस अभेद ज्ञानीको ब्रह्माके स्वरूपको 
SIN कराती हुं | जैसे माता शब्द सामान्य है, सामान्यसे sss 
आदि भी माता हैं, किन्तु विरोषसे saat ही . माता है, तैसेही स्वस्व- 
रूपके साक्षात्कार करनेवाले, वामदेव, वसुक्र, AMARE, Sann 

इन्द्र, अन्विरा, भरद्वाज, दधोच, कृष्णादि ज्ञानी भी .सामान्य Sen हैं 

यदि इनको BRI माने तो अनन्त परमेश्‍वर होनेपर, एक RAH 
खण्डन हुआ, जैसे EA अपने २ TER! TVT मानता है, तैसे ही 
विशेष उपकार He उत्तम ज्ञानियोंक्रों लोक ईश्वर मानते हैं, इस 
लिये ही वे सव ज्ञानी सामान्य Sam है, विशेष S= महेश्वर है, सो 
महेरवर ही संमष्टि, कारण, क्रिया, कार्ये Had, अन्तर्य्यामी, ब्रह्मा, 
प्रजापति Š | ओर व्यष्टि, कारण देह, क्रिया qarka, कार्य स्थूछ- 
देह Sad, प्राज्ञ, तैजस, fia है, इस लिये सव ही देहधारी ज्ञानी 
जीव कोटीमें ह, जव अभेद रूपसे - ज्ञानी mad लीन हुआ कि 
शिव हुआ ॥ TEN 


AAA LI. . 

. मा० Mo ३२१२ II 
व्यष्टि उपाधिक्र जी उस महेश्वरको स्वस्वरूपसे देखता है 
सो ही स्वरूप होता हे, सो ही प्रथम था; यह अति महावाक्य है | 
ज़ो द्विजाति मात्र समष्टि उपाधिकोंक्रे सहित तुरीय RAE त्याग 
कर, उनके स्थानमें मरके अनन्तर व्यष्टि मनुष्य देहधारी ज्ञानियोंको 


j- 


प्रमेश्वररूपसे मानते और. पूजते हैं, सब वैदिक प्रजामें अवैदिक . 


अनार्य्य हैं | 
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२५ 
: अग्नो. क्रियात्रतां देवो दिवि देवोमनीपिणां ॥ प्रतिमा 


/ स्वरपबुद्धिनां योगीनां हृदये हरः ॥ 

(a pafa ॥ १८२ Il 

| कर्मकाण्डियांक्रा SAN आहुति देना ही देवपूजन है, उपा-' 

~ हृदयमें रुद्र विराजमान है, वे मनको जोडकर हृदयमें रुद्रका. 
ध्यान करते हैं, ज्ञानी संन्यासियांका-्योस्थित सूर्यमण्डलमें रुद्र है, इस 
SHEN इन्द्रके द्वारा ज्ञानी, तपछोकस्यित ` प्रजापतिको प्राप्त होता है 
फिर अथवाके द्वारा सत्यछोक निवासी ब्रह्माको प्राप्त होता है | दोपरा- 
SE पीछे संन्यासीका ब्रह्ममें अभेदरूपसे मोक्ष होता है, औरं कर्म 
उपासना, AA रहित AMU AGAR! अभि, वायु, सूय, ब्रह्म, 

Bu इन्द्र, विष्णु आदिकी प्रतिमा ही देव है U 

ˆ ` väg भोक्तव्यास्तेपां देवत उच्यते ॥ 

ee सामवेदीय देवंताऽध्याय anan १।२ ॥ 

जिन देवताओंकी वैदिक सोमादि AJA आहुति विधान कौ 

जाती Š उनका नाम ही देवता ë | मरे हुए श्रेष्ठ पुरुषांका नाम 
देवता . नहीं है, क्योकि उनका दहन श्राद्ध आदि संस्कार हुए हैं. 
इसलिये उनकी अन्नादे प्रसादी AK भोजनके समान है, द्विजाति. 
ap नहा खाना | पंचप्राणाहुति हो, त्राह्मणादिकी देव प्रसादी है || 


aa देवता अभिः सोमः .सबिता वृहस्पतिः 


सरस्वती ॥ :  : | 
Li es ea a. ©. Ho TO ४।५।८ II 
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अग्नि, सोम, सविता, बृहस्पति, सरस्वती ये पंचदेव, ब्राह्मणादि 
द्विजाति मात्रके हैं ॥ | 

रुद्रो वा अग्निः ॥ कपिष्ठशा० 2014 H यो वे विष्णुः 
सोमः सः ॥ Ro Ao ३।३।४।२१ JH असावादित्योदेवः 
संविता ॥ Vo Ao ६।२।१।१८॥ वृहस्पते ब्रह्मस्पते॥ To 
To 21221212 H योषावे सरस्वती ॥ Ao Mo २५1१) 
११॥ योषाहिवाकू श० sto १०४०० H वागिति स्त्री ॥ 
Sto आर० 21212122 N अम्वी वै Mt भगनाम्नीः ॥ तस्मात्‌ 
ञ्यम्बका ॥ Ho Mo १११०२० H काठक शाखा ३६।१४ II. 

अभि नाम रुद्रका है जो विष्णु है सो हो सोम | यह सूर्ये 
ही सक्ता देव है | हे बुइस्पते तू ही गणपति हैं । siä सरस्वती 
हे | अम्बीनामवाली खरी ही सर्व dara है, खी और अम्बी 
मिल्कर, ख्यम्बका हुआ, सकार लोप हुआ, इसलिये ही त्र्यम्बका, 
देवी हुई | रुद्रका ज्योतिस्वरूप लिंग | विष्णुका शालिग्राम । सूर्यका 
SACHEN | प्रणवरूप गणेशको प्रतीमा | त्रिकोण देवीका यंत्र 
या प्रतीमा ये पीच देव पोराणिक विधिसे सबके पूजने योग्य हैं, 
ओर वैदिक विधिसे हवनके द्वारा द्विजाति मात्रके पूज्य हैं ॥ ११ ॥ 


फिर निम्नमन्त्रको पढकर, प्रणवका यथाशक्ति पाँच हजार, <s 


हजार, IE हजार, जप करे || 


ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म॥ अग्निर्देवता sara U गायत्रे 


g< KATA सरूप॥ सायुज्यं विनियोग: ॥१२॥ 


To आर० १०।३६्‌१ ॥ 
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इस रूप एकाक्षर रका अभि (रुद्र) देवता है, त्रह्माऋषि 


है, गायत्री छन्द परमात्मा स्वरूप है, सायुज्य (AA) लिये जप 
करता हूँ ॥ १२॥ जपके अनन्तरं प्राणायाम करे, फिर आचमन करे।' 
फिर निम्न Fad जप सूर्यस्थ पुरुषमें अर्पण करे फिर अपनेको सूर्य- 
स्थ पुरुष माने ॥ | 


हिरण्यमयेनेति मँत्रस्य दधोचऋषिः ॥ उष्णिक्‌ छन्दो 
महापुरुष रुद्रों देवता ॥ अभेदचिन्तने विनियोगः N हिरण्मयेन 
` पात्रेण सत्यस्यापिहितं gen ॥ योसावादित्ये पुरुषः सोसा- 
बहम्‌॥ १३॥ 
मा० Bro ४०।१७॥ 
| सू्मण्डलमय पात्रसे सत्यका स्वरूप ढका है, जो यह आदि- 
mat पुरुष है, सो ही वह में | 


इतिश्री गुजर देशान्तगते, राजपीपलासंस्थाननिवासि स्वामी: 
नंकरानन्दगिरि कृतायां यतिसंघ्यामाषाटीकायां समाप्ता ॥ 


“ED 
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विक्रय्य पुस्तकें 
9 q urn: (feat भाषाटीका सहित) इस ग्रंथमें शिव 
क्या AP वस्तु है उस विषयक) विवरणं किया गया है औरं शिव 
(रुद्र) ही RAR प्राप्य वस्तु हे ऐसा सिद्ध किया गया है | मूल्य रु. 
२-४-० पोष्टेज अलग | | 
२ वेद सिद्धान्त रहस्यः-( हिंदी भाषाटीका सहित ) mad 
शिवका महात्म्य, कल्पसृष्टि, कल्पप्रहय ओर महाप्रलय स्वरूप, प्रजा- 
पति और सरस्वतीके समागमका विस्तारपूवेक जानने योग्य निर्णय, 
अनेक देवोंका तात्पये, एकही Wet, पुरुषसूक्तका और देवताओंके 
ETTA यथार्थ निर्णय, अनादि MÄ चार वर्णाश्रमोंकी उत्पत्ति, 
MÄÄ मूछनिवास, ऋषि, ऋषिपत्नी, ओर ऋषिपुत्रियोंका Hara, 
यवही एक आदि अन्न, अग्निहोत्रका वर्णन, चार आंश्रमोंका धर्म ओर 
मोदका वर्णन, ब्रह्मा, अप्‌, ओर ऐसे दूसरे शब्दोंका अनेकार्थका वर्णन, 
ेदोमें रहा हुआ अद्वैतवादका सिद्धान्त, ब्रह्मा ओर विष्णुका श्रुतिस्मृ- 
RRE रहस्य, विष्णुकी नाभिसे ्रह्माकी उत्पत्तिका तात्पर्य और श्रतिके 
साथ स्वृतिओंके सिद्धान्तपूवक अनेक मननीय विषयोंका समावेश 
किया गया है | मूल्य रु. १-८-० पोष्टेज अलग. 
१ चतुवेदीय त्रिकाळ सन्ध्याः-( हिंदी भाषाटीका सहिता ) इस 
MA चारों SAR संध्या दी गई :हे ओर साथमें Gami उपास्य 
देवका मननीय विषयरूप परिशिष्ट दिया गया है और तथा नित्य 
पठन करने योग्य प्रातःसूक्त, अग्निसूक्त तथा इन्द्रसूक्त भी 
दिया गय हे | इसका परिशिष्ट अवश्य पढने योग्य हे | मूल्य रु.०-६-० 
इसकी दूसरी आवृति थोडे दिनमें SÄÄ | ८ आनेका स्टेम्प भेज- 
पुस्तक पोग्टमाफंत भेजी जायगी १० और जादा प्रति मगाने पर 
१० टका कमीशन दिया जायगा। 


पुस्तक मिलनेका पत्ता--स्वरामी शैकरानंदगिरि, 


n “सत्र राजपीपला, वाया AAA ( गुजरात ), 0 श्रेयःसत्र-राजपोपला, वाया अंकलेश्वर ( गुजरात ), N 
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